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भ्रव 


शरी श्विवक्रुमार सेडिया ते ममी जीवन बै केवल वीस वसन्त देसे है, तद्ण है 1 
भावुक, कला प्रमी तथा कलाकार । उनकौ कला उन मुरि म, रहन- 
सहन में, आचार विचार मे ओर शब्द शब्द मेँ अभिष्यकि पाती. रहती है । 
उने गीत ओर अगीन अनतुमूत्िया के चलचित्र ह्‌, जौ हमत गुद कहते है, 
ओर हम उन्हँ मन से सुनते है, केवल काना से नही । मन मे उनका प्रमावं 
पडता है1 
सायना पर ये स्वरटमारी शहानुभृति एव सराटा बौ शेपकषा करते ह, समालोचना 
की नही, क्यार वे साहित्यकार वनने का दावा नही यस्ते, साहित्य चै उपाव 
के स्परे हिन्दौ माता वे मदिर मे अपने भावा की वुसुभाजलि रकर आए 
हए है मातु-वदन दे लिए 1 उनवे ये फूल शद्धा ते भुगयित है, मुक्मार 
भावनाओौ से जनुवधित 1 
क्िवकूमार फा कलाकार कवि उन अनेक अनात सापवा की पक्तिम दहै, 
जौ जाने-अनजाने साहित्य कौ साधना में रत रहता है, गौर एक दिन अचानक 
उसका नाम इतिहास वं पृष्ठो मेँ चमकने लगता है कयोभिः उसने साहित्य को 
अर्थाजन क माष्यम नही चनामा है वनायां है माष्यम भात्माभिव्यविति 
का, जिते, कहै विना वह्‌ नही रह्‌ पाता, भौर जिमे सुने विना हम नदी रह्‌ पाति। 
गीतो क पेमा अगरीत छन्दो में स्वच्छ दता से वह्‌ हमसे मिता है मौर 
निन्ञरिणी, कलकल प्रवाहिनी की अमद धारा से हम अभिषिक्त कर देता है । 
आनदिते कर देता है । छन्दां का वघन उसकी सभिव्यक्ति कौ रुचिकर नही 
लगता, उस दारिति कौ कुठिति कर देता है। मावो का उद्वेग अवाध गत्ति 
चाहता दै 1 भौर जगीत्ता मै गीता की अधिकाधिक मधुरिमा लेकर ध्वनित एव 
प्रध्यनित हा उख्ता है। 
जहा, 

गार्ह ह गोत में हर स्वर तुष्हारे, 

स्नेह पाकर जल गएु हु दीप सारे ¦ 
कहकर, वह मौन हो जाता है । 
वह, 

ओ चद] 

जाभो चुबह हो हो है} 


(ष) 


तुम्हरे चमन को जलाने! 
बुम्हएरे चमन को भिटाने ! 
किरण न्रिवर रही दहै 
धूपनिवररहौहै 
शुरबयार्हाहै 

सूरज आ रहादहैः 

ओ चांद। 

जाो सुबह हौ रही है । 


ओ चाद । 

मभ तुम्हारामीतहूं 

मेभोगारहागीतहुं 

क्योकि 

जो मुख पर गुजर रहीदहै 

वही वुम धर भी गुजरेगौ 1 

जो मुस्त पर विखर रही है 

तुम पर भी चिखरेगी ! 

ए दोस्त । 

दोस्तो का तकाजा, 

तुमन सही म निभारहाह। 

ओ चाद! 

जाो सुबह हो रही है 1 
सगीत चदा मे मजसरगति से प्रवाहित हो उक्ता दै, जो रोके नही स्वता, 
मावोन्छवास की भाति । एव तूलिका के माति जो जप्रयासं उत्ती है, गौर 
एव भावमूति का चिर अकित क्रे सक जाती है1 नाक 
निश्चय दी साहित्यवेत्ता, जो मुञ्च पर गुजर रही है 7ब्दवि यास सेर्चरकिग, 
लेविन, यह उसकी भापा है । उसको खामी भी, उसकी सूवी मी, जो उतीनी 
है दूसरे की नटी। 
निवङ्कुमारक्ाकविबकेयल आङ्ग सरेही नही, धरती से भी पनी प्रेरणा ग्रहण 
करता है भौर मुक्ञे लगता है घरती की गध उसकै प्राणा अधिक निकट 
दै) घस्र सवेना ने उको अनुमूति को विगलित किया है कणा 
से ।रिप्तावित मौर वे मावातुमूतियो केः ममस्वरी चिवण हमार हदय पर 


(य) 


अमिट घाप यदिव कर जाते है । यात यह है किं हकीकत सुद ही मनवा रती 
है, मानी नही जाती है । प्रमाण नीचे है-- 


मेरे दस्त 1 

यहं मेरो सो फा श्रमहै, या सत्य है । 

किम खडा हं ककाल कौ तरह 

आर सरारी दुनिया घूमरहोहै 

चलती गाडी के पियो को तरह ! 

मेरे भीत । 

यह्‌ मेरे दिल कौ कमसोरी है 

याूठहैफि 

दूसरे का ग्रम देखकर 

जवमभीम रोता 

सासो दुनिया मुञ्च पर हसतो है 

ओर देतो है तने 

कि 

बुमको वु्हासै नही 

वुम्हारे पते फी खरूरत है ! 
कितना कटु सत्य ह यह्‌ । तीतर व्यग दै मानवता की सहूदमता पर, दुनियाके 
एकागी दृष्टि पर निर्मम प्रहार है । 
नैवोदित कवि वै परिचय वो मः प्रशस्ति नही वनाना चाहता, न उसकी भाकाक्षा 
हीदै। भका दहै तौ यही कि उसकी श्रद्धा कौ गुष्जनो का आशीर्वाद 
प्राप्त ह, स्नेह का सवत प्राप्ते हो, जिससे वह्‌ अपनी साधना के पय पर अग्रसर 
हो समैः! मुले विदवास दै, पाठका से उसे प्रचुर प्रोत्साहन प्राप्त होगा । 


~ सोहनलाल द्विवेदी 


स्वागत के स्वर 


पायलो क स्नसुन से गूजरित पनघट कि ही विरल क्षमो मे उदास हो जाता है 1 
सुनी पगडडो, थके चरण चिह्न ओर गुमसुम वातावरण 1 "पनयट रहा उदा” 
जीवन को उही विरले अनुभूतियो को इब्दबद्ध फरने का यह्‌ प्रयम प्रयास ह । 
फदिताभो में अनुभूति के प्रति सचाई हे भीर अभि यवित फो सादगी । भापा 
अभो न वक्पय फो ओर भु है भौर न भावो कपे गहराई से खोई है । जीवन 
को सहन सरल बाते सुकुमार कल्पना के पणा पर उडने का उपक्रम फर रहौ 
ह, मचिष्य मे विशाल गगन में उ-मुकत उडाने ते सगो, इस आस्या व अष 
विदवास के साय साहित्य-मगदिर में तरण कयि ध शविवकुमार वा हार्दिक 
स्वागत है। 
-अक्षयचन्द्र शर्मा 


आत्मनिवेदन 


कविता का यह्‌ प्रयम रसन मापके सम्मुल रवे हृए न जाने भायनाद षयो 
वेहात हो रहो है । सोचता ह "पनर रहा उदास" फो पगडडिया दया आपकी 
राही से मित सकेगी? 

हिदो-कविता के अनुराग ने मुपे विवद सिपाकिम भी कुं सपने मनोभवो 
को मभिव्यविनि दू, कुठ मोत फे माध्यम से, कुठ अमोत कफे माध्यम से 1“पनधटं 
सहु उदाम" मे सप्रहोन्‌ रना मेरो साधना के स्वर हु\ प्रेम पठकोसे 
वे भौर प्रोत्साहन कौ अपेश्ना करतौ हु । हिनो-माता दे मददिरर्मे समीकफो 
मपे शरदधामुमन चढ़ाने ष अधिकार है, उन सुमने में कितनी मुगय है! यह्‌ 
धात दूसरी है। 

भे नटं जानता कि मे अपने पूज्यवर भोमान पण्डित सोहनलालजौ द्विवेदी फे 
भरति किन नन्दो मे भपनी तक्ता प्रकर करे, जि-टनि मृ्षको फविता लिखने 
पे लिये भ्ररित तो पिया हौ, साय ही भूमिका लिखकर पुस्तक का गौरवं भी 
षदराया हु) भाननीय सोयत यक्षयचद्रजी शर्मा काम अत्यते मभारीहु, 

जिनके सहयोग से मून पुस्तक के प्रणान मे चदन महप्यता मिल है भोर साय 

ही प्रेरणाभी। म धोयुक्त श्रो नीरन, शरो वौरेद्र भिर, भी बर्मा, श्री 

शेखर फो धययाद दिये बिना नहं रह सकता, जिनके साहुचप आर स्नेह से 


मु काणो प्रेरणा मिलौ है । यञ है, मेरे भावना को स्नेहं का सवल प्राप्त 
हो! 


ष्‌ स्टनहल रोड 
अश्ीपूर कल्वता २७ ~ शिवकुमार 
रामनवमी, स०२०२० शिवङ्कमार 


त्रम 


प्रवेश 
स्वागतके स्वर 
आत्मनिवेदन 


ओ सुरज की अरुणिम किरणौ 1 
ओ चाद 

दे न सनूगा दान तुमं हर रात 

मत मेरी पलकाकोद्ूना 

जब घटा धिरा करती नम पर 

ओ सांसा के सौदागर 

गम _र्मासू गौर हेती 

बरसो तक जिसखडालीकामहार बना 
चांद से मत चांदनी मागो 

पूर्णिमा कौ रात 

जितना हौ तुम से दुर हुआ 
हीर-मोती के हार नही है पास श्रिये 
जसेही घर के आगन मे पाव रला 
तेरे सपने हमारे दिल कां 

दो मुक्तक 


रथ अपना छोडकर 
मेरी वीण पर को्दमौन कौ चादरचगादे 
छरमेषपीढ अङ्रलाप्ती 
भेरी ममतामयी क्ष्णा । 

॥। 
0 14 1 ॥ 

चदिनी „ दामिनी 
डर इतना हो यया हैषाससेम 
ध इतराओ यपने तन षर 
सष्यापे उदाप्ीमे 
ण, 
मधु न चीत गः 
व 
पनधट रहा उस 





पनपद गहा उदास 


म सूरज की अरुणिम 
किरणो 1 

मेरे कलुपितत 

कम्पित उर को 

ज्योतित कर दो , 

पक भरे जीवन शतदल को 
अपने पावन-स्मेद्‌ स्वगं से 
पूलकित कर दो , 

विकसिते कर दौ । 


जीवेन कौ वीणा के सोयें 
इन तारो को जागृत करदो, 
क्षकृत कर दो । 

मुखरित कर दौ1 


नभ से उतरी 

ज्योति जलद वन 

उरे कै कण-कण को 

नहला दौ 1 

मेरा उन्मन मन बहला दो। 9 


पनघर रहा उदास 


ओ चांद! नाभौ, 
सुबह हो र्दी दै। 


ओ चाद। 

तुम्हारे चमन को जलाने, 
तुम्हारे कफन को वनाने, 
किरण विर रही रैः 
धूप निखर र्दी दै, 
पूर गा रहा है, 
सूरन आ र्हा है, 


ओ र्चाद1 जाओ, 
सुवह॒ हो रदी है। 
ओ चाद। 


मै भी तुम्हारा मीत है 
क्योकि 

वही गुजर रदी दै, 
जो तुम पर गुजरेगी, 
वही निखर रही है, 
जो तुम पर निखरेगी। 


पनधट रहा 


ए दोस्त। 

दोस्ती का लिहाज 
भौर 

तकाजा 

तुम न सही 

मै निभा रहा हृं] 


ओ चाँद जाओ, 
सुवह्‌ हो रही है ।॥ + 


षट रहा उदात 


दे न सकुंगा दान 
तुम्हें हर रात 
गगन के चाँद । 
नही अव द्वार मेरे 
याचना के शब्द ठेकर 
गीत गाना। 


चल न पाग 

तुम्हारे सग लहूरो पर, 

गगन में उड न पाङगा, 
जनम भर प्यार का यह गीत 
हरपल गान पारगा, 
तुम्हारी चांदनी को 

रागिनी के स्वर 

सदामदेन पाङगा। 


तुम्दारा स्नेह 

उरकी पीर को सहला रहा 

म मानता ह 

आज तुम मुहताज होकर 
विवह होकर 
दारमेरेरोरहेहो,सोरहेहो, 


पमधट रहा उद 


जानता हु 

ओर कव तक के लिये 

तुम मीत मेरे, 

स्नेह तेरा, प्यार तेरा, 

क्षुक र्हा है, दार मेरे 
यामिनीं, 

चांद मुद्लको छल रहै हो तुम 
जनम से 

छवि तुम्दारी 

एक छलना, 

म इसे पहचानता हं । 

पर तुम्हे मधिकार इतना दे रहा हं 
पास मेरे तुम तभी आना, 
सूर्यं वी किरणे तुम्हारे पास 
माकर 

जव तुम्हे निष्प्रभ वना दें 
भौर मेरे गीत के स्वर 
फिर तुम्हारा स्मेहसे 
स्वागत करेगे । 

बयोकि तुम भी 

जान पाओगे 

जगत को ओर 

अपनी जिन्दगी को। * 


न्वार्‌ 


ये हाय तुम्हारे वदी न मीके हो जर्ष, 
ये स्वप्न तुम्दारे यही न तुमसे सो जाये 


अेहदीवाके हाथो म जव भी धूल लगे, 
सुकुमार जंगुलिमो का कोमलपन खुल जाये । 
मेदी सासो खना 


(३) 
मनकौदही होती है एेसी कुछ मजबूरी, 
दुख मेंस्वफा ही जीवन ववडाता है! 
इसलिए, न आना, मेरे द्वारे तुम, 
सागर कमी लहगे से षन मी थरता है! 
मत॒ मेरी रातो को दूना 
ये तान तुम्हारी कही न पीडा ढो पाये। 
मत॒ मेरी पलको को दूना 
ये हाय तुम्हारे कही न गीर हौ जाये । * 


जवे घटा धिरा करती नभ पर 
तव॒ याद तुम्हारी आती है। 


रजनी के नीरव गगन तले 
सूनी सरति लहराती है, 
वृद्चते दीपक्-घा तन-मन ले 
मन की वाती कंप जाती दै] 


पलको के घूघट मे टेर पल 
तसवीर तुम्हारी गाती दहै 
तव॒ याद तुम्हारी आती दै। 


विस्मृति की सुखकरसौ वेला 
अन्तर आगन में छती रहै, 
ग्रतिध्वनि वन अघर कंगारो पर 
वस आज कर टकराती है। 


मन॒ के वृन्दावन र्मे क्षणक्षण 


वासुखिः तान सुनाती दै, 
तव॒ याद तुम्हारी भाती है?। 


पनपट रहा उवाग्र 


तत्त क्न नत 


ओ सासो कै सौदागर 
तुम्हारा धर कहौ दै? 


तुम्हारी मेहनत देखकर 
मेरा धैय टूट र्हा है, 
तुम्हारा विवास देखकर 
सेरा नियम टूट जाता दै, 
मौर, 

तुम गम में भी मूस्करते हो, 
खिलखिलाते हो, 

सगर 

तुम्हारा विश्राम कहां है? 
भो सासो के सौदागर 

तुम्टारा षर कर्द दै? 


म्हारी दुरमनी 

मुञ्चे दोस्ती सिखाती रहै 
तुम्हारी जलन 

मुह्ञे नप्र बनाती रहै, 

ओर, 

यह्‌ आएकपण 

मञ्चके खीच ले जाता दै 


तुम्हारे दार तक 

मगर उसका पथ कहां है? 
ओ सासो के सौदागर)! 
तुम्हारा धर कहा है? 


मेरे पासआमरुह 
गम है, आहे ह्‌, 

जो तुमह देखकर 
चपेगी 

फिरभी 

तुम्हे दे दूगा, 

क्योकि 

म तुम्हारा मीत हैं 
भौर, 

उनका मूल्य 

तराजू पर नही 
अधरो पर आंकोगे 
इस सौदे से साथी, 
मोती के दाम पाओगे 
मगर 

तुम्हारा बाजार कहाँ है? 


ओ सासो के सौदागर 
वुम्हारया घर कहा दै? 


चनयट रहा उदास 


रहा उदास 


सात 


गम आंसू भीर हसी 


मेरे दोस्त 1 

यह्‌ मेरौ नजरो का च्रमरहै, 
यासत्यहै 

कि 

मे खडा 

ककाल की तरह 

जर 

सारी दुनिया घूम रही है 
चलती गाडीये 

परिये की तरह । 


मेरे मीत 1 
यह मेरी दिल की कमजोरी है 
याूठदहै र 


रुमरे का गम देलकर 
जवमभीमेरोताह 
सारी दुनिया 

मुज्ञ पर हसती है 


ओर, 

देती है ताने 

कि 

यम को तुम्हारी नही, 

तुम्हारे पैसे की जरूरत है । ° 


रहा उवसं 
च १२ पनपट रहा 


भाद 


रसो तके निस डली कामे हार बना, 
जिस डाली मे वरसो तक मुके प्यार मिला, 
वह डली भुन्ञ॒ से र्ठ गई, 


उस्र डाली से म दूटं शया॥ 


हर परथी मुक्षको रौद रहा है पवि तले, 
किरणो ने कैसी पथ पर आग विछाई है, 
धरती भी रोती है मेरी मासूमी पर, 
उपवन कौ वह्‌ डाली मन मे भक्रुलाई है। 


माली! ्योतू मुद से इतना र्ठ गया, 
सच वतलाना, क्या मृश्च से कोई भूल हुई, 
यहं कंसा पतक्षर आया मेरे उपवन मे, 
बचपन की साथी कलियाँ जो पथ-शूल हदं । 


नरसो तक जिस क्यारी कामे फूल वना, 
जिस क्यारी से वरसौ तक मृ्चको रूप मिला, 
वह॒ ष्रयारी मुञ्च से र्ठ गई, 
उस्र क्यारी से मे दूट मया। 


वरसरो तक जिस डाली कामै हार वना, 
उख डाली से म॒ टूट भया! ° 


वनघट रहा उदाम १३ 


श 


चाँद से मत॒ र्चादनी मागो। 
वेदना के स्वर कर्ण जव गीत गाते ह॒ , 
वीण से मत रागिनी मागो। 


कुज-उपवन मे पपीहा वोलता है, 
विकलक्षण की वात मन जव खोलता है, 
पथ पर यदि चल पडे हो पाच थककर, 
शल फूलो-सा मधुर रस॒ धोलता रै 1 


दीप से मत ज्योति-कण मागो, 
स्निग्ध मन कौ वर्तिका जव जगमगाती हो, 
चाद से मत चादनी मगो! 


मूकं लहरो का निमनण आ गया जव, 
मत कहो माज्ञी मृञ्े त पार रे चल, 
ओौरे वादल से नही व्ररसात मागो, 
आख से जव वरसते हो मेघ अविरल 1 


चाद से मत चादनी मागो 
वेदना वै स्वर कर्ण जय गीत गाते ह , 
वीण से मत॒ रखभिनी मागो 9 


पनघट रहा उदा 


पूणिमा की रात 
मेरी भावना हो रही मधु स्नात। 
परणिमा की रात । 


कूज उपवन 

ओर 

सागर कयो लहर पर 

चिल ररहा यौवन 

गगन की चादनी का 
यामिनीमे 

आज मेरा मन विवरतासे भरा 
गगन के चादको दूती 

लिपट कर कमे सीने 

मुनहठे स्वप्न की उन्मादिनी मे 
चाँदनी मे। 


प्रतिविम्ब मेरा वढ रहार 

ओर अपने पाव कै नीचे दवाकर 
चादनतारो कयो 

यही मे सोचता हुं 

स्वप्न दी केवल यनू म नभ गगनमें 


पनेघट रहा उदात 


दस 


१४ 


१६ 


भावना केवल नही यह्‌ विकव मन मे 
चाहता हँ मे इसे साकार करद्‌ 

ओर धरती का सुनहरे स्वप्न से 
शगार कर दुं । 


हर निश्ामें, हर दिशामें 
ज्योति का विस्तारभरद्‌ं 
ओौर पथ प्र 

गति-प्रगति के प्रथम अथ पर 
रस कला उपहार कर दू 
मे नया ससार धर दू1 


ओर, 

मेरा सोचता है मन 

उमर्गे पल रही हर क्षण 

न आये अव कमी भी प्रात। 
हर अमा वन जाय जग में 
पूणिमा की रात। ° 


पनघट रहा उवास 


ग्यारह 


जितना हीप्रतुम से दुर हज, 
उतना तुमं पर विद्वासं वढा । 


जव मी चाहा एसा मेने 
अब याद नही तेरी आये, 
उतना ही दिल मे ददे हमा 
उतने ही आसु ढल आये। 


जितनी ही मेने रोक उच्छ्वास, 
उतना ही वढकर विवास बढा । 


जितना सपनो को समञ्चाया 
जवं नीद मृष भी आतीरहै, 
उतने ही स्वप्न धिरे घनं से, 
उतने ही याद रुलाती रहै) 


जितना ही तुम से दुर हमा, 
उतना. तुम पर विर्वास वढा 1 < 


पनवर रहा उदासं १७ 


वार 


हीरेमोती के हार नही है पास प्रिये, 
गीते मस्र के हार तुक्ने पहनाञगा। 


रागिनी वीण के तारो से रै रूठ गर, 
सांसो को ही धडकन तुद सुनाऊगा। 


मेरे उपवन मेँ नही वहारे हसती हं, 
पत्षर मे खिलती कलियां तुन्ञे दिखाऊगा । 


मेरे आंगन मे कमी न चन्दा मुसकाया, 
रोते दीपक का हसना सुञ्ञे दिखाओगा । 


यह्‌ फलो की है सेज नही जो सो जायो, 
शूलो को मै फूलो से मधुर बनाऊगा। 


है प्रीति लगाई मैने ठुमसे जीवन मँ, 
अन्तिम सासो तक नही तुम्हे निसराङगा । * 


शठ पनघट रहाय उदास 


पनधट रहा उदास 


तेरह 


जसेदीधरके आंगनमे 
पाव रखा 

नन्हें वालक क्ये 

तुतटी वातो मे माकर 
मेरी मासँ भर-भर आयी । 


वालक बोला-- 

(आंखो मेँ आंसू भर-भर कर) 
आज क्षाम को धरके बागे 
खेल रहा था 

मेया साथी, 

माता ने भावाज लगायी 
अपने घरसे 

बालक दौडा 

इतना कहूकर 

अता हं 

जल्दी भप ह} 

मेरा साथी मागरहाया 
चौराहे से 

अपने घर को, 

इसी समय मा गई अचानक 


१६ 


२० 


गाडी एक 

वालक चीखा वेडे जोरसे 
ओर चीख कै साथ 

वही पर 

तडपरहाथा 

सिसक रहा था 

रक्त भरा वहं नन्हा साथी । 
मेरा साथी । 


वालक के सग 

माताने भी साय दिया जव 
इतना कुकर 

पल भर को तौ आये अनगिन 
राहमीर सव 

जाते-जति नही किसी ने 
दया दिखायी 

नही किसीके मनप्राणोमे 
स्नेह सिक्त करुणा लह्राथी 
मही किसी ने कटा वहाँ पर 
खडी हुई 

उस योक-गतं में 

गडी हई से 

सहसा ही दुरमाग्य-चकमें 
पडी हुई से। 


भेरा उर भौ चीख उठा यह्‌ सुनकर जव 
वह्‌ रईस भी चला गया 

वालक कीमांको 

वैसे देकर, 


पनघद रहा उदासर 


छेकिन वहं कुद जान न पाई 
रही ताक्ती मक दृष्टिसे 
जड प्रतिमा-सी । 


यह्‌ जग का व्यवहार घाव कव भर पाता है ! 


जो गिरता है, यहान गिराही रह्‌ जाताहै। 
हृदय आह्‌ भर करके मेरा तव रह जाता है । * 


प्रतः तत ~य 


चौदह 


तेरे सपने हमारे दिल को अव भी याद अतिरहैः 
यह्‌ आई रात कंसी है फि आसू गीत गाते हे। 


मेरौ वगिया मे जिस दिन से तुम्हारे एूल हं ष्टे, 
मुज्ञ लगता जमाने मर से मेरे गीत है खूठे1 


फलक मे जव करि चदा गौर तारे मुस्कुराते है, 
मृञ्ञे गुजरे जमाने के नजारे याद आते है। * 


२२ यनघट रा उदास 


पन्द्रह 


वो मूर्त 


रात भर की नीद थी, सुवह्‌ भी सोने न पाया, 
क्या कहं कल का भरोसा, कल किसी का भी न भाया । 
जिन्दगी मे जी रहा हूं, किस तरह मत हाल पदो, 
आह भर ली मौन हो, खुलकर कभी रोने न पाया । 


आग वनने को समुन्दर बह रहा है, 
वात सच है, जो जमाना कह रहा है। 
कौन किसके ददे का साथी यहां है, 
चाद नभ के असुभो में ष्ट रहा है। * 


पनर रहा २ 


1 


सोलह 


र 


तुम कौन अपरिचित भाये ? 


मेरे सुप्त स्वप्न को 

जाग्रत करने 

भरी निदा मे 

शून्य दिका मे 

व्ययित हदय को 

पुलकित करने 

मुखरित करने 

तुम कौन अपरिचित आये ? 


मेरे जीवन के उपवन के 

वद सुरभि के दार खोलने 
कुसुम भार से लदी हुई 

हर डल तोडने 

नेह नीरसे वेधी हुई 

पतवार खोलने । 

तुम कौन अपरिचित जाये ? ° 


पनघट रहा उदास 


सत्र 


मै मागा करके गीत, भीत, अपनी पीडा सहलाता हँ 


अधये पर प्यास मचलती है, खारे आम को पताह 
जब भाँसू भौ रुक जाते है, पतक्षर-सा जीवन जीता हैं } 


किसको है अवकाश य्ह, जो मेरी गाथा सुन पाये, 
ज्ञोरी तो फंलाता ह, पर खाली हायो आता हँ 1 


म गागा करके गीत, मीत, अपनी पीडा सहलाता हूं 1 


भेरी रातो की किस्मत मे है सुबह कहा जो मुसकाये, 
भीराने मे असमानो का, मै महल बनाता जाता हं} 


जवे दौलत थी मेरी क्षोटो मे, जगने गले लगाया था, 
गागर मे जव वचा नही कुद, तव से ठोकर खाता हूं } 


म गागा करके गीत, मीत, अपनी पीडा सहलाता हुं । * 


पपर रहा उदासं २५. 


अठारह 


शरद की राते, चदा की किरण चुञ्चको बुलाती है, 
चमन के द्वार फूलो की खिलन तु्चको बुलाती है 1 


मुम्दं है प्यार कौ सौगघ मते यह भूल जाना तुम, 
निशा कौ चाँदनी मे हर लहर के साथ भना तुम, 
चुम्टारे प्यार का पाकर निमवणजीर्टाहँमे, 
तुम्हारी याद मे अमृत नयनकेपीर्हा हं मे। 


किसी का लूट कर मनयो न मुज्ञ से रूठ जाना तुम, 
ुम्हं है प्यार कौ सौगन्ध मत यो दुर जाना तुम । * 


६ पनघट रहा उदात्त 


एत्नीस 


स्मेह की पाती मिली मु्ञको तुम्हारी, 
भिल गपा खोया हुमा ससार मेरा । 
प्यार मेरा । 
क्या पता था जिन्दगी मँ यो मिलेगे 
ओर अगमित प्ल परिचय के खिक्तगे । 
मा रहै ह गौत में सव स्वर तुम्हारे, 
स्नेह पाकर जल गये है दीप सारे। 


स्नेह की पातौ मिली मुञ्षको तुम्हारी, 

भिल गया खोया हुआ आघार मेरा! 

प्यार मेरा) 
जानता ह र द्रतने पासे तुम हो गये दो, 
जौर सपने यन ग्येहो, खो गवे हो) 
प्यार कौ सरिता हृदय मे जव वेगी, 
जिदगी सर यह प्रणय-नौका चरेगी । 


स्तेह की पाती मिली मृुञ्चको तुम्हारी, 
मिल गया सोया हुजा सस्नार मेरा। 
प्यार मेरा1* 


पनघट रहर उदास 


वीस 


आज मेरासो गया है मन सितासे के गगन में। 


चांदनी मेरी पलक पर धिरक्ती दै, 
ओर चदा बाहरमे शरमा रहादै, 
उप्न सारी ठल गर्द है यामिनी की, 
भान धरो पर व्सीकाछारहाहै) 


बह रही वसुध हवा प्यार केकर, 
ओर लहरो काभितनभीदहोरहारै, 
चौदनी उन्मादिनी का रूप अनुपम, 
आज कितना मुर वन मनमांरहाहै) 


भाज मेरासो गाह मन वहारो के चमन मे)“ 


९८ पनधट शहा उदात 


इक्कीस 


नीले-नीठे जम्बर के पनघट पर 
ज्योही रवि उदित हुमा 
हरीनहरी दूवो पर 
फलो पर 

सेतो 

खलिहानो भं 

शावनम की वृदो ने 
सूरज कौ किरणो ने 
सोपे, अलसाये 

पूलो के नयनो को 
खोल दिया । 


फूलो ने लोको से शुकं कर 

सूरज की किरणो के मागे 
रग-विरगा रुप बनाकर 
नया-नया श्छगार किया 

इवेत-गुलावी रग-विरगो की टोली 
एक एूल-- 

जिसमें कूप सही 

लावण्य नही 

भ्रमरो का दत देख उसी क्रो 
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ईरद्रसेभाग राथा 
फूल 


मपनी सकुचाई 

सुराई परसुरिया खे 

धरन कौ किरणो के भागे 
हाथ गोडकर सडा ष्याथा 

श्लो की अन्तिम कतार मे। % 


पनधर रहा उदा 


वाडेस 


उपाकी मघुरबेलारमे 
मैने देखा 
सुर ने चाँद पर धावा बोल दिया। 


रवि-रदिमयो कौ देखकर 
तारे क्षरमा गये 

लजा गये 

धूप के दामन में 

गीत्त 

उनके मीत 

विद्धुड गये 

उनकी अर्खेलियां 

मद द्यो मई, बद हो गई, 
उषा कौ मधुरवेलामे 
मैने देखा 

सूरज ने चाद पर धावा बोल दिया है। 


चाद अस्त हुम 
आंखो से आसु भरकर 
भ्रीतिके ञागनमें 1 7 
तारोका रोना श व * 
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- * 


र्‌ 


अलसाये नयनो से 

तारो का सोना देख 

चाद अस्त हुमा 

विलखता हुमा 

सिसकियां मरता हुमा । ® 
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ठ भेरि। तुम मत जमो 
1 इन कुलियो के उपवन मे) 


माना कन्लिया सगती ह माम तुरम 
वे खनविरगेस्पौकीमीरनीदहे, 
मुसकाने को जव ये कलियां मुसकाती, 
अमृत की वृदोसे भी मीठा पानीदहै)। 


ए मौरे। तुम मत जागो 
इन कलियो के मधुवन में) 
लेकिन अन्तर क वातो को तुम क्या जानो ? 
अन्तर तो वस पत्क्षर का ही आंगन दहै, 
जोभी नौरा जाता इस वमिया में जय 
वह प्रता गाता बलो का ही सावेन है) 
षे भौरि। तुम भत जामौ 
दन क्वियो कै कानन मे। * 


- = ~ 


चीकी 


३४ 


पनर रहा 


पच्चीस 


ग्यथा सिन्धु में इव गई तरणी, लहरे-- 
कम्पित स्वर में गीत सुनाकर वहु जाती, 
दिशा-दिशा मे कण-कण मे दुपके चुपके 

बीती वार्ते मलयानिल है कह जाती । 


मरुथल के प्रागण मे भरमाया सावन, 
उर की प्यास बढाता जाता है प्रतिपल, 
चदा श्रौ" किरणो के संग दीपक जलता, 
सूरज की भाभा मेँ सिलता हर शतदलं । 


तम के उरे मे जीवन की परखछाई 

खो जाती ओंषो में मसू भरमर कर, 
दावमम की वृदो की कर्णा ढल जाती, 
पात-पात्त भौ" नन्ही-नन्दी वृदो पर) 


अपनी-अपनी क्रीडा में सब जीत गये, 
हारा मन मी शीदा ज्ुकाये चलता है। 
अआगे-अमि वर्हता रहै सागर, पी 
यकी हई आसो मे आसर पतता है। < 


पनेर रहा उदात ३५ 


छव्वीस 


३६ 


रातत टै 

महकती जुदही कौ कटी साय है 
चदिहै 

चादनीके तारे 

प्यारहै, दुलार रै 

पास ही कमार परदोरदै 
वीणा की दूटती डोर है 
अधु म दूवता छोर दै1 
कौन रहै? कौनदहै? 

गीत हि, 

मीतदहै, 

राह का, चह का, 

रूपके षूल पर 

स्पदे कूल पर 

जिन्दगी मौन है! 

कीनदहै? 

एक पल जिन्दगी धूप है 
एक पलं जिन्दगी रूप दै 
रगमे दवता छोर 

हर तरफ शोर 

यौन है? कौन दै? ज 


पनपरष्हाउव 


सताडैस 


महाकवि निराला के प्रति 


थके हुए नमे के षथी की गीली-गीटी आंखो से 
अश्रुधार वह रही आज 

उस गीतिकार की ममतामे वेध जाने को 

उस गीत्तिकार की राह आज अपनाने को 
वसुधा के जअनगिन स्वप्न भाज 

चल पडे, किसी अज्ञात देश, खो जाने को। 


थका हभ हर कुसुमपात का सुरभि दवार 
सो रहा भाज 

उन आंखो मेँ वस जाने को, 

कर रही रास हर सहर आज 

उस गीतिकार के पुण्यद्र तक जाने को 
ज्ुक रहा आज हर शौल-रौल 

उस गीतिकार का 

स्नेह जज अपनाने को\° 
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भटठाडस 


टे माखी। 

मेरी वगिया से षूलो की हर डाली तोड ले, 
ओर, 

इरहँठेजा वहां 

जहा मेरी छाया भी न पहुच सके, 

इनकी महक मेरी सासो मेँ 
अटकरहीदहै) 


ए माली । 

उन डालियो को मत दूना 
जो मेरे थके पावो को 
प्रतिदिन विश्राम देती ह 
आह्वान करती हे, 

उनर्मे एक महक न सही 
कटितोहै, 

जो अपनी पौर सुनाने 

मृ्ञे वरवस बुलाया करते हं । 


शायद, 
मेरे जीवनके 
वे सच्चे मीत्तह 

पनघट रहा उदि 


गतह्‌ 

भौर उनकी पीडा 

अपने स्वरो मेँ गाकर 
अपना दित वहला सक । 9 
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उन्तीस 


मे प्यासा ही रह गया अकेठे मरुथल में 
सव साथी अपनी प्यास बुञ्ला कर चरे गवे , 
प्यासी आंखो मे अश्रु आज जब उमड़ पडे, 
उर मेँ कितने ही गीत ददं मे टे गये। 
साथी मुञ्ञको अव एूलो से है मोह नही, 
हर आगतुक मघुमास मुत्ने सूना लगता , 
अवे प्यास नही हर पायेगी मघु की गागर, 
बादल से भी मिलती है केवल विहवुलता । 


तुम मुमकानो की लहरो से मन वहलाभ, 
मैरा यह प्रागण आस से भर जाएगा, 
तुम राह वनालो भके गुलावो पर अपनी, 
मेरा जीवन कांटौ मे भी पल जाएगा। 


तुम दीप जलाते उरते हो मलयानिल से, 
पर मेरा दीपक आधौमे भी जलता है, 
तुम कूल-किनारो पर चलते हो किरती मे, 
मेरा जीवन मञ्लधारों मे भी पलता है। 
मे माग रहा हं स्नेह पुम्दारा इसीलिए 
मृदु प्यार किसी का पाकर ईश्वर भिलता दै, 
जव तक न स्तेह कौ धारा वरसे जीवन मे, 
जीवन मे सुख का फूल न सुरभित खिलता है । ° 
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तीस 


कौनसा मे गीत गाॐे, जो तुम्हारे मन समाये ? 


गतो आया नही मेरेस्वरोमे, 
वीणकेभीतारनीरव हो रहे ह, 
किस तरह म जिन्दगी के राज खो, 
जव किनममें चाद-तारेसौ रहे ह । 


कौन-सी मे गन्ध लाॐं, जो तुमह सुरभित बनाये ? 
कौन-सा मे गीत गाओ, जो तुम्हारे मन समाये ? 


वेदना मुञ्चको भिखो है जिन्दगी मे, 
किस तरह म गीत मेँ कलियाँ खिलाॐे ? 
रोदनी सेहो गई है दषमनी जव, 
किस तरह मे दीपं की वाती जला? 


कौन-सा म छन्द लाॐँ, जो तुम्हे पूलकित वनाये ? 
कौन-सा मै गोत मां, जो तुम्हारे मन समाये? * 
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इकतीस 


४२ 


रात,कफी थी यात 

पलकौ्मे ने माई नीद 

उन्मन मन 

अचानक स्वप्न डोठे, 

य्तिका सुम दीष वी पहले वृक्ञा दो। 
युदा गई जव दीप की वाती वहा पर, 
स्वप्न वोले-- 

अर्थं पर तुमको हमा वयो गव इत्तना ? 
दीप की वाती नही मव जलं सकेगी, 
कल तुम्हारे प्रास भयेगा नही मघुमास 
तुमसे प्यार के । 

कल नही दुत्कार पाओौगे 

तुम्हरे द्वार की जव हर दिदामें 

र्थः का वनता हुजा ककाल तुमको 
जव मिकेया 1 

कल नही तुम क्‌ सकोगे 

दुर हट नामो हमारे सामने से । 


ओ अपाहिज ! 
नुम भिखारीद्ौ 1 


पनघेट रहा उद्षि 


मला वह क्यो भिखारी है? 

कभी सोचा नही 

वह्‌ क्यो पिपासित है, 

कभी पूछा नही 

वह्‌ क्यो तरसता दै तुम्हारे द्वार पाने 
जिन्दगी भें क्यो भिक्त दुदिन सभी उसको 
ओर इतना सोचकर तुम कह रहे हो 
उस भिखारी को 

रूर हट जाभौ हमारे सामने से 1 


स्वप्न बोर-- 

आज आये हे तुम्हारे पास 

वस यह्‌ वात कहने 

प्यार करना सीख छो इसान से तुम 


ओर लेकर प्यार का वरदान 
जामोगे घरासे ॥ 
स्वगेकोतुम क 


५ 
स्नेह के तव दीप अनगिन जल उठेगे£4 , ~; 
राह का हर शूल बनकरफ्ल ६} < 
चरणो में गिरेगा < 


ओर तेरी जिन्दगी की रात ~, 

वनकर प्रात न (न 
> 

हर पल मुस्कराएगी । ~“ 

अचानक हौ गये जव मौन ” 

सारे स्वप्न मेरे 


गुंनती ही रह्‌ गई यावान कानो्मे ¦ 
हृदय मे प्राणमे" मनर्मे। * ् 
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वत्तोस 


रात भर पीर करवट वदलतौ रही, 
दीप कौ वत्तिका मौन जलती रही। 


अश्रु क्रते समे चांद को देख कर, 
प्रीति का फिर दरद आहं मरने तया , 
प्यार की जिन्दगो कौ तडप देसकर 
दीप रोने लगा, चाद हंसने लमा। 


यामिनी हर पहर प्राण छलती रही, 
सांस में प्यास हर वक्त पलती रही । 
रात भर पीर करवट वदलती रही, 
दीप की वर्षिका मौन जलती र्ही। 


स्वप्न मे सरो गर्द जिन्दगी की प्री, 
सास की रागिनी, प्रीति की जिन्दगी, 
चप गया चाद था, बुज्ञ गया दीप्र था, 
सो गये थे नयन, सो गई पीर थौ) 


जिदगी मीत के पासं चलती रही, 
प्रीति की रागिनी रथ ठलती रही, 
रातत भर पीर करवट वदलती रही, 
दीप कौ वतका मौन जलती रही! ° 
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मसयज तेय भन वहा, 
कसे उर तेसा सहलाऊ? 


यह्‌ सखूटापन, यह्‌ सूनापन, 
यह्‌ वहको-वहकी-सी चितवन, 
हर स्वर तेरा, यह्‌ लय तेरी, 
यह्‌ चचलपन, यह अपनापन । 


यहु सुरभि भरो तन-मन तेरा, 
वापे नभ के रवि, विधु, नभचर, 
मुस्कान लिए हर हार खुला, 
च्खरे ह फूल गव पथ पर। 


कंसे अचल में भर पाड? 
मलयज, कंसे मन बहला ? 
कंसे तेरी सुख श्री पा? 
मलयज तेरा मन वहलाञे। ° 
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चौतीस 


दीप का तुम स्नेह ठेकर क्या करोगे, 
आसु का मोल केकर क्या करोगे, 
जिन्दगी तुमने नही वैसी गुजारी, 
दद की दुनिया वक्ताकर क्या करोगे? 


यामिनी हर रोज तुमसे पीर मागिगी, 
दीप कीः वाती नयन का नीर मगेगी, 
क्या करोगे भीत, किरती रठ करके हर लहर से, 
कूल से मञधार का जवे प्यार भागेगी।* 


४६ पनपट रहा उदति 


पतोस 


मुक्चको नही स्वीकार है 

एहसान तेरा 

प्यारतेरा 

स्नेह तेरा 

ओर मेरे द्वार से तुम लोट जाभो। 


मानता हं (अर्ये 

तेरी जिन्दगीका 

जन रहा श्युगार, अनुपम 
ओर इतना सोचकर तुम 
आज मुञ्चको मिल गया 
सर्वस्वे मेरी जिन्दगी का, 
आज मेरे द्वार पर 

अगणित भिसारी गीत गाते है] 
पर तुम्हारा दद, 

मुक्षको छल न पाएगा 
तुम्हारा अथे 

मुञ्च प्र टल न पाएगा 

भले तुम शान्त क्रो 
माज उर को ज्वाल वहकर 
मै अपाहिन हँ 


पनेध्रट रहा उदसि ४७ 


हत 


भिखारी है 
पिपासित हं । 


छौट जायो, 

गेह अपने शीघ्र ही तुम 
केन जाये चोर तेरा अर्थ 
जोकि रक्त कौ हर वृद से 
सीचां हुमा, अजित हुमा है। 


तुम्हारे घाम कौ इस लालिमा मे 

हस रही तस्वीर उनकी, 
मर गये मजदूर बनकर 
ओर, 
तेरे गेहं कौ धरती तले 
तुम जानते हो 
वन रही कव्र उनकी 
ओर उनकी 
मौत के उपरत 
जलकर भस्म अगणित 
हो गईदे 
ओर 
उनके विलखते वालक 
तुम्दारे घाम की 
चारो दिशामो र्मे 

मौतका 


मपरिवित ध 
अर, तेरा दपं जव तव हो न जप दर 
मेरे दार पर तुम मीत मत गाना। ° 
परनघट रहा उदात्त 


छरुत्तीसं 


मीत का वह प्रदन 

मेरे नयन के द्वार को तव खोल डालना 
यौ अचानक हौ गया 

अवर्द् मेरा केठ 

पभुखरता सव हो रही थी भग 

हृदय के तार सारे कसमसाये 

मौर आंखो मे सफर के 

चित्र सारे घुमड आये । 


रेल की उन पटरियो प्र 
सफर मेरा चल रहा था 
वढरहाथा 
चांदनभकाढ्लरहाथा 
भौर किर्णेजगरदीथी 
रेल की रफ्तार मी 

छने पवन कौ चल रही थी । 


पर अच्नक 

देखकर जव हो गर्द थी 
मन्दं सारी रेल की रफ्तार 
सषरराथा 


पनघर रहा उदास ४६ 


जिस जगह पतज्ञार 
ओर मेरे नयन वरस 
गड गये उस ओर 
प्राणपक्षी उडरदेथे 
नील धनमें 

छोडकर सूने भवन मे 
एक दिषु को 

रेल की उन पटसिमो पर 
दव गया था, र्त सारा 
वह्‌ गया था 

ओर क्षण भर वाद 
मुञ्षको घेरकर करणा 
हृदय के सुप्त तारोको 
जगाकर 

ज्लनञ्नाई 1 


आह । जीवन की अमरता ) ° 


पनधट रहा ; 


सैतीस 


आनजे मैने तोड डाके 
तार वीणा के सभी 

जव चाँद मेरे पास आया 
मौर अन्तिमहोरही थौ 
पीण की सलनकार 
सारारोरहाथा 

स्वर भरा ससार 

सारे टूटकर सव तार 
उडरहेथे 

आरहीथी 

जिस जगह मे तीव्र ज्लोको से 
भरी वयार। 


भाज फिरभी हो न पाया शान्त 
सारे तोड डाले 

वृन्त परसे 

डाल परसे फूल 

जब कि प्यार करने 

पास मेरे 

सोरहाथा 

र से माया हुमा चतुराज । 


यट रहा उदास ४१ 


आजफिरमभीमनन माना 
सोचकर यह्‌ तोड दूँ तारे मगन फे 
ओर तवे विश्राम टूगा , 

पर कं क्या 

मजबूर इतना हो गया हं 

पव धरती के तके तव धेस रहेथे 
भौर तारे मूर्खता पर हँस रहें थे। ० 


भड़तीस 


पथं अपना छोडकर मे मत्रवत्‌-सा 
चल पडा उस ओर-- 
आरहीथी जिस जगह्‌से 
लहर की ललकार 

बुलवुल गारहीथी 

डाल पर, 

हर पात्त पर सगीत 

वनकर रूपसी-सी कर रही थौ 
स्वणं वसुघा भी जहाँ श्यगार 
खेर रूप का भण्डार 

लहरो के किनारे कर रही थी 
एक बाला एक दिशु से प्यार । 


गा रही थी कौन-सा वह्‌ गीत 
जाने कौन-सा सगीत जीवन का, 
नही पहचान पाया । 


भर गया अवसाद से वातावरण सारा 
अचानक ठल गई हर पात से शवनम 
विटप कै डाल मनगिन टक हकर 

घह्‌ गये सह्रो तरणो भें 


पनधट रहए उदास भदे 


भष 


विहग मी उड गये जड से 
विकल से, वेदना चचल 1 
ओर, 

छेकर पौर मन मेँ दीन नारी 
तेरदीथी 

आसुजो से स्वेत वस्नो को 
ह्वयसेधोर्दी थी1* 


पनघट र 


उन्तालीस 


मेरी वीण पर कोई मौन की चादर चढादे, 
गीत मेरे अभ्रु है उनकी कोई कीमत चुका दे। 


चातकी की टेर सुनकर 
आज लोचने भर गये है, 
चाद की उजली किरणको 
मेष छत्नना कर गये हे । 


टूट कर नभे के सितारे, 
कह रहं हे मीत सारे, 
ओर र्मा्ञी की नजरमे 

दूर है दोनो किनारे। 


मेरे दीप पर कोई स्नेह का आचल उढा दे, 
सीत मेरे शुः ह चकि क्ते कख चुल दे \ 


सासकोक्याहोगयाहै, 
क्षण-प्रतिक्षणसो रहीदै, 
क्यो वहारो के चमनमे 
जिन्दगी यह रोरहीदहै। 


आज यह्‌ कंसे दिखा 
पीर के वादल धिरेदहै, 


५९ 


आंसुमो की इस भरीरमेँ 
याद के सपने धिरे ह) 


मेरी प्रीति पर चिदवास की सरिता वहा दे, 
गीत भेरे अश्रु हँ उनकी कोई कीमत चुका दे।1* 


वनघट रहा उव 


चालीस 


उर्मेँ पीडा श्रकरुलाती दै, 
यह्‌ व्यथा कौन सहलाती ह ? 
॥ 
जगृती के विस्तृत गने में 
छाई है चारो ओर निखा, 
अम्बर सीमा, धरती सोई, 
सौष्ष है चाये भोर दिशा) 


देस विकल भावनाकै स्वरमें 
मोगीतिकार। क्यागाते हो? 
ट्टी वीणा कै ताते मे 
राभिनी कौन विखरते हौ? 


स्वप्नो के भीगे आंचल मे 
कसी करुणा लहराती दै? 
उर म॒ पोडा अकुलाती है, 
यह व्यया कौन सहलाती है? * 


पनपषट रहा उदास ४७ 


इकतालीस 


मुञञे मत छोड जाना तुम, मेरी समतामयी करुणा ! 


पिरेगे नयन मे सावन 
अगर मुम भूल जाओगे, 
अधर पर प्यास छलकेगी 
अगर तुम रूट जासोगे । 


तुम्हारे स्नेह की वाती 
हदय को ज्योति देती है, 
लहर मे वेता जव भी 
हृदय की पीर क्ती है! 


अगर तुम भूतल जाओगी 
तो ससं इव जाएंगी, 
तुम्हारी रोगिनी मेरे 
स्वयो मे इनज्लनाएगी। 


मुद्ञे मतं छोड नाना तुम, मेरी ममतामयी कर्णा । ~ 


प्म रषा उदार 


वयालीस् 


मौ अतीत । 

मे तुम्हारे द्वार पर भीख माँगने जाया हू 
मूले जौटा दो, मेरी जिन्दगी, 

जिसमें पीर थी, 

हमदर्दी थी, 

आदमीसे प्यारथा, 
जीनेकासारथा। 


ओ अतीत । 

मृक्ञे निराश मत रौटाना 
शायद 

फिरमेननजी सक्‌ 
तुम्दारे दिये हुए स्वते को 
नपीसक्‌। 


ओ अत्तीत 1 

मे ताह 

तुम्हारा दान छेकृर 

दर, बहुत दर, 

यदं फिर मै नही आगा 
तुम्हारे ह्वार पर गीत नदी गागा 


नेघट रहा उदात 1 


पनपट र्हा उवास 


पनधटे रहा उत्त 


तंतातीस 


यामिनी । 

क्यो रूपसी बनकर 

हृदय के पास आती हो, 
निकल सागर, विकले लहर, 
विकल मु्चको वनाती हौ 1 


्वादनी ) 

क्यो आग-सी वनकर 
हृदय को तुम जलाती हो । 
निकल चिन्तन 

विकल सपने 

विकल मृ्ञको वनाती हौ । 


दामिनी। 

क्यो नतकी बनकर, 

हृदय के पार जाती हो। 
विकल वाणी, 

चिकिल वीणा, 

विक्ल मूज्ञको बनाती दो} * 


६१ 


* 


चीवालीस 


६२ 


दुर इतना हो ममाहं पासे म, 
मि न पाया कभी तुमसे जनमे! 


चाँद की दूरी पिासे को दमे, 
है नही मुमकिन किफिरभीजीर्हाहं, 


ओर भगणित छा रहे वादव नयन मे, 
घाव उरकेप्यारसेमैसी रहाहं। 


है विवशता में वेधा अव प्राण मन, पर, 
मूल पेमा नहीं तुमको भरम मे, 
दुर दलता हो गया है पास से मे, 
भित न पङेगा कमी तुमसे जनम मेँ! 


आज सुधिया में त्रिमुघ मनसोग्यारै, 
मौर विम्मृति की कहानी याद आती, 
यामिनी वनक्र ट्दय में दामिनी.मी, 
मिलन-विदुदन के मुने मौत गाती । 


पासं रते, प्राण वै तुमं दवा चनवर, 
पुष्य इतना था क्ट मेरे क्रम मे 
दर इतना हौ गया हें पसि मेम, 
भित न पाया कमी तुमसे जाम मे।॥* 


पनप्टर्टा र्त 


पतयद रहा उदासं 


पैतालीस 


मत इतरामो अपने तन पर 
अरौ पूरणिमा। 

पलमरमेदही 

सूय किरण के 

स्थको केकर आट > 
सूप तुम्हास 

विकल दाह्‌ की क 
लपटो मे जल जाता होगा , 
ओर किनारे 

देवदार के वृक्ष सहारे 

देख तुम्हारी व्ययित विदा पर 
कोई पीर अगाता होगा । 

कोई नीर बहाता होगा! * 


र 


द्वियालीस 


म वुलवबुल 1 

आज मेरे सुप्त नयनो को 
तुमने क्यो जगाया 

प्यार मृञ्च पर 

स्नेह मुज्ञ पर 

उमड आया । 

आज मेरी जिन्दगी का 
द्वार तुमने खटखटाया । 


ओर, 

मेरे देखकर 

क्यो नयन गीले 

आज मेरे पास आकर 
कौनस्वरमें 

दे रही हो सान्तवना मुक्षको 
वताम वात क्या है? 
जाजं अम्बर से उतर कर 
सूर्यं मेरे पास आया ° 


६ पनपट रहा उ 


संतालीस 


सध्या की उदासी मे 

सूरज कौ लालिमा 
अकुलाई है । 

विधु की विभा 

भरमाई हे। 

्षिली कलिया फी डालि्या, 
भुरद्ाईदहे। 


सध्या की उदासी सग 
आई है तसवीर तुम्हारी 
मेरे मन के कण-कणमे 
यरसो की पौर तुम्हारी 
विकल मन के उपवनमे 
आई है याद तुम्हारी 
विरह मनवे क्रदन मे। * 


र्हा उदाष 
) 


६५ 


अडत्तालीसं 


गीतो ने आवाज लगायी 
आंखो मेँ धिर आये सावन) 


बीणा की रूटी सरगम पर चांद सितारे सिहर गये, 
शूरो की रूठी परचम पर फूल वृहारे विसेर गये, 
फूल किनारे पर किदती थी भांज्ञी ने आवाज लमायी, 
टूट ययी सपनो की डोरी, मीत न जाने किधेर गये । 


उरे पीडा के बादल है नम को कसे मेष मिरे, 
रूर गयी मन की मलयानिल बोलो कंसे दीप जले, 
मन में एक अगर पीडा हौ, चांद सितारे के सग गा, 
ठेकिनि रोज-रोज का रोना बोखो कंसे जीत मिके। 


मीतो ने वह्‌ अग लगायी 
मखो मेँ मर्‌, अये सावन।* 


९६ चनपट शा छदा 


एन्वास् 


मधु ऋतु के दिन बीत गये साथी मेरे 
मौसम तुमह पुकार रहा पतक्ार का) 


अव भी चाहो तो वादल धिर आभे, 
\ पलमर को मुस्काओ तो अगार परर 
फूल सभी सिल जायेंगे हर प्राति प्र! 
पस्मर को तुम भागौ तौ पततज्ञार पर। 


दीष जलाकर तूफानो मेँ देलौ तो, 
कित्तने सुरज ~ चांद ~ सितारे मर्येगे, 
म्षषारो मेँ नाव चलाकर दैखो तो, 
कितने विकल किनारे अगे अगयेगे। 


मन सपना छोटा न करो साथी मेरे, 
मौसम तुम्हें दुलएर रह मृदृहार का ! * 


पनषट रा उदसि ६७ 


पाक्त 


॥11 


मेरे मन के वृन्दावन मेँ कौन लसरी वजा र्हा है, 
मधुवन की टूटी डौ पर कौन पासुरी सजा रहा है । 


सूखी केल्या, कुम्लायी-सा 
करवट केकर जाग रही ह 
नेह किसी का पाने जग मे 
पतञ्चर को भी माँग रही रहै) 


मेरे नभ के नीखाचल मे कौन चांदनी सजा रहा है, 
वीणाके सोये तारो मे कौन रागिनी बजा रहा है। 


पतञ्षर फी मुस्कान हदय मेँ 
नवतरग अव दे जाती रै 
कोयलिया की करूण हक भी 
नव उमग अव भर जाती रहै। 


भेर बुञ्षते दीपक र्मे अव कौन ज्योति को जगा रहा है । 
शूको में पुरवाई भर कर कौन सुरभि को जगा रहा दै । ° 


पनयट रहा उदर 


एकावन 


पनधट रहा उदास 


खटी मलयानिल कौ हिलोर, 
कर्लरव, कोलाहल, कटरोर, 
छाया दिशि-दिशि मे ओर-णोर, 
हयो गयी भोर, ही गमी भोर, 
पर मौन रहा, पनघट उदास } 


नभ के ्लिलमिल नीलाचल मे, 
केकर तारो का नया प्रात, 
घरती पर आयी नयी राति, 
धरती पर छायी नयी वात, 
पर मौन रहा, पनघट उदास । 


वन-उपवन की शोभा संवार 
फूलो मेँ से नूतन उभार, 
सौरभ सुगध मघूरस पसर, 
आयी वहार, आयी वहारः, 
पर मौन रहा, पनधट उदास) 


जव आयी नम के राजनद्र, 
रिमक्निम-रिमक्ञिम नपुर लकार, 


पनघट रहा उदास 


पावसं कौ पावन अमूत धार 
सज उठे साज, वज उठे तारः 
पर मौन रहा, प्नघट उदास । 


जो गया वीत, सो गया वीत 1 


जानै कंसे जागा सतीत 1 
हो गवी सकि, हो गयी शीत, 


५ 


घनघट रहा उदास 


